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एक संदृष्टि 


प्रिय कवि सतीश विमल के विनाश का विजेता' संकलन में कविताओं का मनोयोग 
के साथ मैने संदर्शन किया और महसूस हुआ वह सत्य जो मेरा, आपका और सम्पूर्ण युग 
का हो सकता है | इन कविताओं में यथार्थ का अनगढ़ रूप है लेकिन वह अनुभूति के दर्पण 
में प्रतिबिम्बित हुआ है | जब कवि अपने को दर्पण के सामने खड़ा करता है तो उसे अपने 
चेहरे पर अनुभूति की gitar दिखाई देने लगती हैं जिनका सम्बन्ध जीवन के कटु यथार्थ 
से है | जिस दुनिया में कवि रह रहा है उसमें उस का महत्व तभी तक है जब तक दूसरा 
व्यक्ति उसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखता है | क्योंकि आलोचना ही व्यक्तित्व को प्रासंगिक 
और विवाद-ग्रस्त बनाती है | इसकी प्रासंगिकता तभी सिद्ध होती है जब आलोचना के 
यथार्थ दर्पण में वह अपने को कुछ होने का अहसास पाता है | नहीं तो सबकुछ अर्थहीन 
लगने लगता है। 


वर्तमान समसामयिक परिस्थितियां मनुष्य के लिए प्रेरक तो होती ही हैं लेकिन 
कवि के लिए अनेक चुनौतियां लेकर आ खड़ी होती है; उसका मार्ग अवरुद्ध करती है | ये 
चुनौतियां कभी-कभी स्याह-रात सुनसान जंगल में कंधों पर रोशनियां लिए 
चाकू-तलवार के साथ हिंसक शिकारियों का सामना करा देती हैं| तब जीवन में और 
उसकी खुशहाली में जो विष की अनुभूति होती है, यही उसका अधिकार है | कवि के हदय 


G) विनाश का विजेता 


में जो प्रेम, अनुराग की झंकार और उफनती आह विध्यमान है जिसके परिणमस्वरुप इच्छा 
, पे शान्ति का कफन और रंगपरी का ज्योतिदाह वीराने में उसके भक्ति स्रोत और हसरत 
भरी नजर के साथी चकोर का चन्द्र-दर्शन जैसे बिम्ब हैं, जो मौन में ही समा जाते हैं और 
शान्ति में मौन गीत इन अनुभूतियों के साथ अमर बन जाते है | 


प्रकृति में शान्ति का बीज अन्तर्निहित है | कवि कभी-कभी चाहता है कि उपजाउ 
जमीन में बीज वपन करे और उसकी नई फसल उगाये | आकांक्षा के बीज बोकर संकल्प 
का जन्म-दिवस सम्भव हो सक, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी संरचना सम्भव नही | 
इन कविताओं में समसामयिक जीवन के अनेक प्रश्‍न सुगबुगाये हैं | उन प्रश्नों में तीखापन 
नहीं है | कवि ने बहुत ही हल्की व्यंग्य भरी मुस्कान बिखेरी है | अधिकतर वह उन्तर्मुखी हो 
गया है | 'दर्द' कविता इस तथ्य के लिए पर्याप्त है | 


कविता में जो संप्रेषण की शक्ति मिलती है वह अवश्य ही प्रशंसनीय है | कवि ने 
जिन प्रतीकों, बिम्बों का प्रयोग किया है वे व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक जीवन से ही 
जन्म लेते हैं, इसलिए शैली की सफलता को प्रमाणित करते हैं | में कवि सतीश विमल से 
भविष्य में ऐसी ही अनेक सुंदरतर कविताओं की अपेक्षा करता हूं | 


कश्मीर विश्वविद्यालय, sto अयूब प्रेमी 
न्यू परिसर, अध्यक्ष , हिन्दी विभाग, 
श्रीनगर डीन्‌ कला-वर्ग, 
दिनाक : २४ दिसम्बर १९९२ BOAT विश्वविद्यालय 


(६) दिनार व्हा विजेता 


प्रथम संस्करण पर प्रतिक्रिया 


सतीश विमल की कविताओं में बड़ा दम है | मानव-मुल्यों में कवि की 
निष्ठा की दाद देता हूँ। 
भीष्म साहनी 
(कथाकार) 
“विनाश का विजेता' आंखों के सामने पाकर अपनी घुटी हुई यादों को 
सहलाने की सूझी | कवि के सुरूचिपूर्ण जीवट को कहाँ तक सराहा 
जाए जो कवित्व की पैनी धार लिए खम ठोक कर बोल उठा. ....... 
ght ec) ऐसा बोल उठा कि हमारी टीस, कचोट और बेबसी की 
धड़कन को भी मुखरित कर पाया। 
प्रो0 पृथ्वीनाथ पुष्प 
(कावि/आलोचक) 
संप्रेषणीयता की दृष्टि से, बोध की दृष्टि से सतीश विमल की कविताएँ 
यथार्थ जीवन के नये-नये आयाम छूती हैं | 
बृज बिहारी वर्मा 
(संपादक कतार) 
सतीश विमल की कविताएँ सरल, सुबोध एवँ यथार्थ की अभिव्यक्ति 
हैं। 
डॉ. tio वी0 नरसा रेड्डी 
(लेखक/आलोचक) 
विनाश का विजेता 


सतीश विमल के पास अधिक सूक्षम-ग्राहिता एवँ शब्द-चेतन है | 
“विनाश का विजेता' एक रचनात्मक अभिव्यक्ति है | 
दिलीप सिहं 
(कथाकार) 
सतीश विमल की कविताओं में कई प्रकार केघुमाव एकदम आईने के 
सामने दिखाई दे रहे हैं | 
डॉ0 पाण्डुरंग राव 
(वूर्व-निदेशक ज्ञानपीठ) 
'विनाश का विजेता' तथ्यात्मक कथ्य की दृष्टि से, भावनाओं की 
संप्रेषणता की दृष्टि से, प्रतीको की सुंदरता की दृष्टि से एवँ सांस्कृतिक 
चित्रण की दृष्टि से सराहनीय है | 
विश्वप्रकाश दीक्षित 'बटुक' 
वी (कावि/आलोचक) 
कविताओं के बिम्ब मुझे अछूते और मर्मस्पर्षी लगे | कवि के इर्द-गिर्द 
फैले हुए अंधकार को चुनौती देने के लिए उसकी कविताओं कीकदीलें 
काफी हैं | वे बधाई के पात्र हैं | 
केवल गोस्वामी 
(कावि/आलोचक) 
कवि ने सरल शब्दों में छोटी-छोटी कविताएँ लिखी हैं जिनमें 
उन्नत एवं विकसित भावोद्गारों का सुदर्शन होता है | 
मोहिनी दत्ता 
(कथाकार) 


विनाश का विजेता 


विनाश का विजेता 
सडक 

प्रश्‍न 

ह्वा 

गुहार 

मोर और मदारी 
पंचभूत 

होली 

ओढ़नी 

आज गोली चली 
स्वाभिमान 

आँखें 

सर्दियाँ 

मेरा कृष्ण मुझे लौटा दो 


स्कूल 

मैं खेतों का शाहजादा हूँ 
समझौता 

शिवजी की बारात 
इच्छा 

छाता 


©) 


अनुक्रम 


05) 
(5) 
(25) 
(२३) 
(oy) 
(२७) 
(२८) 
(२९) 
(९9) 
(3 2) 
(३४) 
(३५) 
(३६) 
(३८) 
(४०) 
(४१) 
(४२) 
(४४) 
(४६) 
(se) 


विनाश का विनेत्य 


चंद्र राज्य कैसा है? 
वेश्या 

तलख चाय की तरह 
श्रंगार 

पाँच शे'र 

चार शेर 

सर्दी बहुत सताती है 
बारह साल बाद 
सखी 

धूप यात्रा के बाद 
दास्ताँ-गो और मैं 
मैं दरवाजा हूँ 
नाटक 

टाइप राइटर 
अलाव 

क्यों? 

पियो 

मैं कौन हूँ? 

चलो ऐसा करें 
नव-चंद्र के लिए 


तमसो मा ज्योतिर्गमय: 


दर्द 


रंगसाज 


(yo ) 
(७२ ) 
(७३ ) 
(५४) 
(७७) 
(७६) 
(७७) 
(५८) 
(६ ० ) 
(६ २ ) 
(६ ३ ) 
६४) 
(६ ७) 
(६७) 
(६ ९ ) 
(0) 
(७१) 
(७३) 
(oy) 
(७६ ऐ 
( ७) 
(७९) 
(८ 9 ) 


विनाश का विनेता 


रिक्तता 

अभिलाषा 

पतझड में चिनार 

जंगल हकला जाताहै 
कताई 

क्षण 

खुश्बुओं की सुरक्षा के लिए 
फसल 

सतीश विमल 


(८२) 
(८४) 
(८ g ) 
(८६) 
(८८) 
(¢ ० ) 
(९२) 


(९४) 


(९५) 


विनाश व्ह विजेता 








अपनी कोशिकाओं में aed 
व्याकुल सूर्य को ......- 


Rat का विनेता 
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विनाश का विजेता 
(9) 


चित्रकारी की प्रतियोगिता में 
चित्र बनाने से पहले ही 
साफ-श्वेत केनवस पर 
मुँह-खुली रंगों की बोतलें 
लुढ़क गई 

रंग-धाराएँ बिना - ब्रश ही 
चारों ओर बहने लगीं .... 
बेढंगे आकार बने 

और मेरी कला-योग्यता का 


बेमानी रंगों के बिखराव को 
मैंने दे दिया विनाश' का नाम 
और प्रतियोगिता के परिणाम में 
मेरा पहला नाम था 

प्रथम पुरस्कार विजेता 

'विनाश का विजेता' 


विनाश का विजेता 


(२) 


विजय की कदीलें रोशन करके 
में अंधेरो के मिजाज से 

बेखबर होगया 

और हवाओं की चुगली 

का शिकार होगया 

कदीलों की लौ 

रंगों के बिखराव की तरह 

मेरे आस पास कूदती, लहराती 
gait बिखेरती पाई गई 

कुछ ही पल बाद 

विजय का व्याकारण बदल गया 
तभी मैं धुऔँ हटाते हुए 

आस पास 

ढूंढ रहा हूँ कुछ 

शिष्ट बची-चिंगारियां 

नई लौ जलाने के लिए 

भीतर 


विनाश का विने 


सडक 


(अपने उस मित्र के लिए जो कश्मीर में बंदूक की वकालत कता है) 


(9) 

किसी के पॉव में दर्द नही है 

दर्द, 

मैं जानता हूँ, 

खोपडियो में है सब की 

निर्णय जिनके पास हैं 

उन्हीं के पास दर्द की चाबी भी है 
पीड़ा आंकने में कोई गलतफहमी नहीं है 
निर्णय के अधिकार की धौस है 
वह सड़क पर न खुद चलेंगे 

और न हमको चलना है 


(2) 
बस्ती में रहने के बावजूद 
जब रक्त में तैर रहा हो एक जंगल 


विनाश का विनेवा 


तो बंदरो की मित्रता स्वाभाविक है 


एक ने कान बंद किये हैं 
दूसरे ने आँखें ढक रखी हैं 


तीसरे ने मुंह पर चुप्पी लिखी है 
उनका संदेश मुझ तक तब तब आता है 
जब जब कृछ सुनने, देखने या कहने की 


मजबूरी मुझको घेरती है 


(3) 

जब सड़क बनाई जाती है 
तब भी कहां आंका जाता है 
जूतों का माप 

या पॉव की गति 

तब भी कोलतार का फैलाव 
खोपड़ी के विस्तार पर 
निर्भर करता है 


(४) 

जँगल की भाषा में 

जूतों की एडियो मे 

हर एक की खोपड़ी होती है 
जो घिसती रहती है 


विनर का विनेता 


मै जानता हूँ 

सच नहीं है 

उनकी यह घोषणा 

कि अभी हमारे पाँव में दर्द है 
इसीलिए चलने पर प्रतिबंध है 
मैं जानता हूँ 

दर्द उनके जूतों की एडियो में है 
और मैं बंदर - मित्रों का संदेश 
अच्छी तरह जानता हूँ 


(७) 

दर्द मे लिथडी खोपड़ी की तरह 
सड़क का कोलतार 

छटपटाता है 

मेरे जूतों की एडियो में 

बैचेनी बढ़ रही है 


मैं तेरी सड़क पर आरहा हूँ 
अपनी एडियाँ घिसने 

मेरे रक्‍त में एक जंगल है 

जो यदि कट भी गया 

तो तुम्हारा व्याकरण 

मेरे बंदर - मित्रों की भाषा में 


Rae: कह विनेता 


परिवर्तित होजायेगा 

खोपडियो में बसे दर्द को भूलकर 
सड़क मेरा स्वागत कर रही है 
सुनो, आदेशों के भ्रम में फसे मित्रो 
मेरे भीतर का जंगल 

तुम्हारी कोलतार की सड़क पर 
लहलहा रहा है 

मेरे तीनों बंदर मित्र नाच-नाच रहे हैं 
तुम्हारी खोपड़ी का दर्द 

बीच सड़क 

मेरे जूतों की एड़ियों से 

रौंदा जा रहा है | 


विना का विनेता 


WIT 


मेरी बेटी का जन्म तब हुआ था 
जब मेरी दादी जीवित थी 

वह दोनों अलग - अलग युग थे 
बीच में 

पूरी दो पीड़ियों की खाई थी 
जिसे आंकना सहज तो था 

पर पाटना असंभव 


दादी 

वन में खिली हुई बेला थी 
माता-पिता 

मैदान में उगे हुए पौधे थे 

में और पत्नी 

घर के आंगन में लगे हुए बूटे थे 


विना का विनेवा 


मेरी बेटी 

गमले में उगी हुई लता 

तबसे 

एक प्रश्न कचोट रहा है 

मेरी बेटी की संतान क्या होगी ? 


(९२) Rat का ota 


ह्वा 


पहली खिड़की खोलते ही 

एक हवा लहराती हुई अन्दर आई 
और मेरे कान में धीरे से 
फुसफुसाकर कहा: 

'तप है, साधना है जीवन 

साध ले और सह ले ' 


दूसरी खिड़की खोलते ही 

एक और हवा तेजी से भीतर प्रविष्ट हुई 
और एक धमाके से 

मेरे कान के पर्दे पर लिखा: 

क्षणभंगुर है जीवन 

ऐसे-तैसे भोग ले, मजा ले ' 


विनर का विनेता 


कमरे मे दोनों हवा 

मिलकर एक हो गए 

अब मैने प्रश्‍न किया: ` 

'अब क्या बोलते हो?' 

एक खिसियानी हंसी उत्तर में मिली 
और बस 


(२४) विनाश का विजेता 


गुहार 


पीरपंचाल के ऊंचे पर्वत-शिखरों ने 
हमें बहुत पहले मुक्त कर दिया था 
मेहरकुल * की क्रूर हँसी के शाप से 
और केसर के देवता ने 

हमें हब्बा के गीतों की सुगंध का 
वरदान दिया था 

तब से हमने कभी 

अपने बच्चों के सामने 

मेहरकूल की 

या उसकी क्रूर हंसी की 

या पीरपंचाल के उपकार की 

बात नही की 

हमने उन्हे केवल 

हा के गीतों का सुंगधित रस पिलाया 


ee 
* क्रूर हुन शासक जिसने कश्मीर पर कई वर्ष राज किया 
^ प्रसिद्ध कश्मीरी कवियत्री. जिसके प्रेमगीत लोकप्रिय हैं। 


दिनाश का विनेता 


और उन्हें मस्त रखा 

हमारी इसी गलती ने 

उन्हे हुनों से बेखबर रखा 

मेहरकुल की हंसी ने पुनः जन्म लिया 

हब्बा के गीत ध्वनिहीन होगए 

केसर के देवता 

हमारे साथ चलो 

पीरपंचाल से फिर सहायता की गुहार करें | 


“°° rr 


विनर का विनेता 


मोर ओर मदारी 


है कहीं पर 

एक आशा बारिशों की 
मोर नाचे 

और कहीं पर 

चार सिक्को के लिए 
नाचे मदारी 


मोरनी के संग लेटे 

रात ओढे 

मोर सोचे 

कल की बारिश 

और सोये 

और मदारी 

आसमां पर देख बादल 
कल की रोटी सोचता है 
नींद गायब 


विनर का विनेता 


पंचभूत 


उसने आग जलाई 

और जी भर कर 

लपटों में नहाई 

राख, मिट्टी के कणों से 
घुल-मिल गई. 

हवा ने कणों को 

अपने पंखों पर उठा लिया 
और आकाश में 

हर ओर बिखेर दिया 

बादलों के शीतल स्पर्श से 
आग में नहाए कण 

gal की सूरत गिरे 

तो मैंने अञ्जुलि भर-भर पी लिए 
अनादिकाल की प्यास बुझ गई 


विनाझ का विजेवा 


होली 


तुमने भी होली जलाई 

और मैंने भी 

हमने देखा 

रूप, रंग और ध्वनियों को 

जोड़ने वाला 

पहला अदृष्य धागा 

जिसने घर-आंगण की सीमायें समझाई 


हमने एक-दूजे के साथ 
मिलकर होली जलाई 

हमने देखा 

अदृष्य धागे के भीतर का धागा 
जिसने अलग-अलग 
जीवन-शक्तियो को 

एक माला में पिरोकर रखा 


विनाश का विजेता 


तुम ने मैं' की होली जलाई 
और मैं ने 'तुम' की 

हम ने देखा 

लपटों के बंधन में बंधता संसार 
और रूपांतरित होते हम 
रोशनी की राख में 


(8०) ०) विनाश का विजेता 


© 


ओढ्नी 


तुम ने सृजक की दरगाह से 

जो बीज लाए थे 

उनसे जो फसल आई 

उस पर मेरा भी नाम लिखा था 

तभी मैंने तुम्हारी चेतना का सूत काता 
तभी मैंने तुम्हारी धड़कनों के धागे बुने 
इस तरह जौ ओढ़नी मेरे लिए तैयार हुई 
वह तुम्हारी देह की थी 

मैं तुम्हारा रेशम ओढ़ता हूँ 

तो सृजक की दरगाह को 

पास महसूसता हूँ 

सुनो, किसी के शरीर से 

ओढ़नी नहीं छीनते 

पाप होता है 


वन्छ का दिनेता 


आज गोली 


आज गोली चली 

और चौराहे पर 

बिखरा गई 

इक सजीली दुल्हन के मस्त विचार 
चूड़ियों की भावी खनक की बहार 
खून निकला और 

धूल में मिल गया 

वहजो 

गालो पर, अधरो पर 
खिलनेकोथा 

लाज धूंधट उठा 

बीच बाजार में 

वह जो उठना था 

साजन के दरबार में 

दिन दहाड़े उतर आई 

बाजार में 

रात काली 


चली 


-- - विनाश व्ह विजेता 


भयानक चुणी साथ ले 

जिसको लानी थी शोरोशर की महक 
और फिर यूँ हुआ 

लोग अंधकार और मौन को तोडकर 
बीच बाजार में फिर gay हुए 

सब के माथो पर रिसते हुए धाव थे 
सब के चेहरों पर जिज्ञासा के भाव थे 
एक दशर्न था अभिप्राय, पूरा हुआ 
तृप्त होकर लौटे सब इस तरह 

जैसे लौटे हों वह 

अपनी दुल्हन लिए 

एक वह रह गई 

बीच बाजार में 

जिसका इस युग में 

कुछ भी न बाकी रहा 

एक मैं था 

जिसे भीड़ पीकर गई 


३) Rat च्छा विनेता 


स्वाभिमान 


मेरे व्यक्तित्व के आईने से 

दृष्टिबोध का सिल्वर नायट्रेट 
खरोच-खरोच कर उठा लिया गया 
स्वाभिमान के दस्तानों में छिपी 
गर्व-सनी उंगलियों से 

सुधार के नाम पर 

और मैंने जो कुछ देखा 

उसकी सजा के तौर | 

उन्हीं गर्व-सनी उंगलियों द्वारा 
एक निजर्न में ले जाकर 

मेरे स्वभिमान को खत्म कर दिया गया 


दिनार ax विनेता 


तुम्हारी आँखें 

देखती कहाँ हैं 

बोलती हैं 

इसलिए मेरी आँखें भी 
ओढ़ लेती हैं 
दृष्टिहीनता 

और अपनी पुतलियो में 
ढूंढ़ने लगती हैं कान 


RU का Acta 


सर्दियाँ 


सदियों तक 

सर्दियों की धूसर चादर 
ओढने के बाद 

कितना अजीब लगता है 
अनायास 

धूप और गर्मी की बात करना 
सर्दियों से जूझते हुए 

या उन्हं झेलते हुए 

इतना उतावलापन 

मिजाज को नंगा कर देता है 
और हवा की जद में आकर 
मिजाज को खांसी हो जाती है 
बुखार आता है 

सदियों तक 

सर्दियों की धूसर चादर 
Hed Te | 

उचित यही है कि 


विनाश का विजेता 


सर्दियों के रंग और गुण का 

सम्मान किया जाए 

और बर्फ की कामना की जाए 

सर्दियाँ यथाविधि आचार को मानती हैं 
सर्दियाँ बर्फ होकर 

खुद बचाती हैं 

हमारे जीवित रहने की चाह को 

बर्फ होने से 


विनाश का चिनेता 


मेरा कृष्ण मुझे लाँटा दो 


एक पीडा है 

जो समय तितली के पंखो पर 
छपती है 

मनोहारी रंगों के रुप में 

जिसे देखना नहीं 

महसूसना चाहिए है 

पहले दृष्टि को 

अश्रुओं से धुलाना चाहिए है 
फिर अभावों की ऐनक पहनाकर 
उसे विस्थापितो के खीमो के पास 
बह रही 

गंदी नाली तक लाना चाहिए है 
जहां उसी पीड़ा की दरगाह है 


गंदी नाली के पास 
अर्धनग्न युवती 
बदमस्त 


विनाश का विनेता 


बस इतना ही गुनगुना रही है 
“मेरा कृष्ण मुझे लौटा दो” 


पीडा महसूस करने के बाद 

दुखी होकर 

मंदिर या मस्जिद न जाना 

आना तो केवल मेरी शरण में 

जहां मैं 

बाँट रहा हूँ नियमों और नीतियों से 
मुक्ति की मदिरा 

इस स्थिति में दिल खोलकर 

पीना चाहिए है | 


(३९) Rat का विनेता 


सुबह 

जब बच्चे स्कूल जाते है 
तो माँ-बाप 

उनके बस्तो में 

लंच के डिब्बों के साथ 
रख देते है 

थोड़ी सी सावधानी 
सतर्कता | 


शाम को 

जब बच्चे घर लौटते हैं 

तो माँ-बाप 

उनके बस्तो में 

खाली लंच के डिब्बों के साथ 
पा लेते हैं 

ढेर सारे षड्यन्त्र 

सौदे | 


UST का विजेता 


में खेतों का शाहजादा हूँ 


मैं खेतों का शाहजादा हूँ 
ऊबड-खाबड मेंड पर मुझको 
अकसर धूप सुलाती है 

और धरती की कोख से उगकर 
एक परी आ जाती है 

मिट्टी की सौंधी खुश्बू सा 
उसका बदन महकता है 
पक्की फसल का सारा सोना 
उसके हर अंग पर दमकता है 
अंगूरी बेला अंग-अंग से 
रस-धाराएँ बहाती है 

मैं एक-अकेला पीता हूँ 

फिर सोया हुआ सोजाता हूँ 
में कितना सीधा सादा हूँ 

मैं खेतों का शाहजादा हुँ, 


(४०) दिनार का विनेता 


समझोता 


नगर-नगर की खाक जम गई 
आँखों में 

दृष्टि के विस्तार तक 

मेकडम और सीमेंट का वन 
जंगल वाली सोच फिसल कर घायल है 
भागम-दौड में उलझे हैं 

सांसों के तार 

खाकर भूखा 

पीकर प्यासा 

जिन्दा हूँ | 

ड्राइंग-रूम की पाबंदी में लेटा हूँ 
सामने की दीवार पर 

धुंधला दिखता है 

खलिहानों के विस्तार में 

गाँव की छोरी 


विनाश का विनेता 


सजा रही अपने सुंदर जूडे में 
फूलों के बदला में सोना 

मेरे अंदर टूटी चीजे जुड़ती हैं 

मैं समझौता करके सोने जाता हूँ 


दिनार का विनेता 


शिवजी की 


हमें कार्यशील रहना होगा 

तब तक 

जब तक 

भवंडर नहीं आता 

जल किनारों के ऊपर नहीं बहता 
हमको डुबो नहीं लेता 

हमें कार्यशील रहना होगा 

तब तक | 


सीमित, समतल सिलेटी भूमि पर 
श्वेत चाक से 

रेखाएं खीचते रहना होगा 

उस्टर से पुराना मिटाते चलना 
चाक से नया बनाते रहना 

तब तक 

जब तक 

चाक समाप्त नहीं होता 


बारात 


दिनार का (विजेता 


या रेखायें खींचने का सामर्थ्य 
समाप्त नही होता | 


हमें खेलना होगा 

जीतना होगा 

हारना होगा 

हर निर्णय खेल का स्वीकारना होगा 
तब तक रहना होगा मस्त 

तांडव-नृत्य में 

जब तक आती नहीं शिव जी की बारात! 


विनर का विनेता 


S ces] 


मैने ही शायद इच्छा की थी 


बह आए पानी 

बहा ले जाए 

मेरी सारी विवशताएं 

मुझे हलका कर ले 

और हर लहर के साथ 

छोड़ जाए 

किनारे के ऊपर से गुजरकर 

मेरे लिए 

थोड़ा सा मुक्तिबोध 

ताकि मैं बिखरने का आनंद ले सकूँ | 


मैंने ही शायद इच्छा की थी 
मेरा मकान जल जाए 

दब जाएं 

छत के नीचे पाली हुई 


विनाशका Acta 


कल्पित सफलताएं 
बची-खुची राख-ईटों के संग 
मैं अपने गर्व को 

कबाड़ा कह सकूँ 

नई नीवं डाल सकूँ 

नये निर्माण की 

सफलतायें जहां 

पसीने का अमृतपान करती हों 


विज 


दिनार का विनेता 


छाता 
१) 


कभी आचानक 

स्नेह की वर्षा में भीगा 

हुआ चिथड़ा सा ............. 
तभी किसी ने थमा दिया 
इक छाता हाथ में फैला हुआ 
मैं सूख गया 


एक पुराने तर्ज का छाता 

मैं भी हूँ 

बंद कील पर टंगा हुआ भी 
फैला सा ............. 

बेवक्त थमा युवा हाथों में 
एक भद्धी गाली सा ............. 
सब के सब 

पी जायेंगे सारी वर्षा 

लेकिन क्योकर कोई 


विनाश का विजेता 


मुझे उठाए सर पर 
मैं तो हुँबेतर्ज का छाता | 


४) 

दीदी, तम नाराज न होना 

मैं रख लूँगा टूटा छाता 

अभी मेघ बरसने में देर है 
लेकिन कल बरसात जो होगी 
तब खुद छाता बनकर, दीदी 
तुम्हारे सर पर करूँगा साया 
लेकिन तब तुम हठ न करना 
'छाते, टूटे छाते फेंको !' 


व्ल का Acta 


चंद्र-राज्य कसा है? 


कुछ दिन पहले 

चांद उतर आया 

मेरे कक्ष में 

आधी रात 

खिड़की के रास्ते 

और बता गया कि 

सूर्य जो घर लौटा था 

पूरे दिन की तानाशाही के बाद 
शौचालय में कृत्ल हुआ। 
और बता गया कि 

अब रहेगा 

उसका शीतल-राज्य 
दिन-रैन 

और समय नहीं बंटेगा अब 
पक्षों में | 

तब से 

मैंने छोड़ा नहीं बिस्तर 


विनाश का विजेत 


खिड़कियों से पर्दे नहीं हटाये 
शौचालय भी नहीं गया मैं 
बोलो 

बाहर से आने वाले मित्र 
चंद्र-राज्य कैसा है? 


विनाश का विनेता 


वेश्या 


एक वेश्या 

सुबह-सुबह 

विष्णु की मुर्ति के समक्ष 

हाथ जोडे 

पूर्ण भक्तिभाव से 

बस एक ही वरदान माँग रही थी: 
'प्रभु, अपने किसी ऐसे भक्त को 
आज मेरे द्वार भेजो 

जिसपर तेरी 'शक्ति' प्रसन्न हो' | 


विनर का विजेता 


तलख चाय की वरह 


तलख हो तुम 

मेरी चांय की तरह 

तलख चाय की तरह 

तुम्हें बडे शौक से 

नोश फ्रमाने को जी करता है 


तलख चाय की तरह 

मुझ में उतर कर 

मेरे भीतर के राजमार्गो पर 
तुम जो हलचल करती हो 
मुझे अच्छी लगती है 


(५3) विनाश का विजेता 


श्रंगार 


सुरमई सांझ को आंखों में सजाये रखना 
रात आये तो, केशों में बसाये रखना 
लेपना गोरे गालों पर प्रभाती किरणें 
गिरते सूरज को अधरों पर मल लेना 
चाँद निकले तो उसे माथे पे लिखना 
दिन के सूरज को जेवर में रंग लेना 
सूबह की ओढ़नी से देह ढांपना 


तुम यूँ सजते रहो 

मैं भी कल आऊंगा 

नम के सारे सितारे समेटे हुए 
माँग भरने तेरी 


विनाश का विनेता 


Wa शेर 


तेरे वक्ष के भीतर क्या 
मेरे सर के जंगल सा 


तुम क्यों मरते हो खुद पर 
मैं तुम्हारा हमसाया 


पोंछों अपने हाथों को 
चूमो तुम मेरी रेखा 


तेरी श्वासो ने लिखी 
मेरे तन-मन पर कविता 


बोलो तुम मेरी क्या हो 
मैं हूँ तेरी जिज्ञासा 


Rast का विनेता 


चार शेर 


चाँदनी को ओढ़ कर बीमार होना 
अब रिवायत तोड कर बीमार होना 


जिंदगी जिस मोढ़ पर अच्छी लगे 
बस उसी इक Ale पर बीमार होना 


है अजब मेरे नगर का व्याकरण 
स्वस्थ सांसे जोड़ कर बीमार होना 


जोग लगते ही कलन्दर कह गया 
ज्ञान - गगरी फोड़ कर बीमार होना 


दिनार व्हा Atal 


सर्दी बहुत 
सर्दी बहुत सताती है 


खिड़की दरवाजे बंद करके 
पर्दे डाले 

ओढ़ा ऊनी कम्बल मैंने 
लेटा, हीटर ऑन किया 
गर्मी का सामान किया 


मेरे मन के भीतर जाड़ा 
खिड़की, दरवाजे बंद करना 
उचित नहीं लगता है मुझको 


सर्दी बहुत सताती है 


सताती हे 


विनाश का विनेता 


बारह साल 


बारह साल बाद 

तुम से मिलकर पता चला 
गुलाब के पौधे 

आंखों की क्यारियों में 
कितनी देर तक 

हरे भरे रह सकते हैं 


बारह साल बाद 

तुम ने देखा तो 

आंखों से छलक आये गुलाब 
मैने देखा साफ 

कि तुम झेल रहे थे कांटे 


बारह साल बाद 

तुम से मिला 

सुनार की दुकान पर 
पुराना कंगन तुमने दे दिया 


बाद 


विनाश का विजेता 


नए डिजाइन में डालने के लिए 

मै चुपचाप सोचता रहा 

क्या हमारी पुरानी आत्मीयता को 
दिया जा सकता है कोई नया आकार 
दुकान से काम निपटाकर 

तुम चले आए 

मुझे साथ लिए 

मैं चुपचाप सोचता रहा 

क्या तुमने बारह साल में 

सोचों को पढ़ना नहीं सीखा? 


विनाश का विनेता 


सखी 
(पदमा सचदेव के लिए) 
तुम्हारे शब्दों की डोर थामे 
तुम्हारी यादें 
तुम्हें तुम्हारे गॉव तक लेजाती हैं 
जहां तुम्हारी धान कूटती 
पानी भरती 
दालान में गोबर लेपती 
रँगोली बनाती 
आरोह गाती 
अलहड सखियो से भेंट होजाती है 


तुम्हारे शब्दों की डोर थामे 
मेरी सोचें 

मुझे मेरे गॉव के बदले 
तुम्हारे गाँव 

तुम्हारे पास पहुँचाती हैं 
जहां तुम 

धान कूटती 


विनाश का विजेता 


पानी भरती 

दालान में गोबर लेपती 
रँगोली बनाती 

आरोह गाती 

मेरी सखी होजाती हो 


तुम्हारे शब्दों की डोर थामे 
तुम्हारे साथ साथ 


“सब्द मिलावा होइ रहा 
सब्द मिलावा” 


विनाश का विजेता 


धूप यात्रा के बाद 


जब से तुम्हारी 

देह की धूप यात्रा से लौटा हूँ 

मैं अपने मन के खाली आकाश में 
ऊष्णता का एक ज्योतिर्मय वृत 
गतिशील महसूस करता हूँ 
ऊष्णता की गति से वृत बढ़ता है 
आकाश के विस्तार और 

गतिमय ऊष्णता के वृत में 

खो गया हँ. 


तुम अपनी देह खोकर आजाना 


(६२) at का विजेता 


दास्ताँ-गो और 


दास्तॉ-गो ने तकिए से टेक लगाई 
और मुझ से कहा: 

“दास्ताँ सुनी तुमने 

कोई प्रश्‍न न करना 

दास्ता का राजपुत्र 

हरा देता है खुद ही 

संशय के सभी यक्ष 

तुम नही पालना 

मन में कोई भी संशय” 


मैं अर्थ समझ गया 
दास्ताँ-गो का सारा भार 
अपने सर पर लाद कर 


मैं मृत्यु तक जीना चाहता था 


में 


विनाश का विजेता 


में दरवाजा 


मैं दरवाजा हूँ 

पट खोल 

भीतर आकर पाओगे 
अपनी उजड़ी क्यारी में 
मेरे रँग-बिरंगे फूल 
भीतर-बाहर महकोगे 


दरवाज़ों की बंदिश से 
आजादी ही जीवन है 
मुझे से बाहर आने से 


तुम इतना कतराते क्यों ? 


७० 


हू 


Rast का विनेता 


नाटक - 


जनता खुश है 


सामाजिक सुरक्षा के आधार पर 
कोतवाल के 

नाटक खेलने पर 

सेनापति को आपत्ति है ........ 


जन-आक्रोश की संभावना से 
मंत्री सेनापति के रोल से 


राजद्रोह की आशंका से 
मंत्री के आचरण पर 


विनाश का विजेता 


राजा अति-धुब् है ......... 


मै नाटक रोककर 

निर्वाह नहीं कर पाता 
इसलिए मैं दरबारों के लिए 
रचता हूँ नये नाटक 
कोतवाल अंक 

सेनापति अंक 

मंत्री अंक 

महाराजा अंक. 

अब मैं मजे में हूँ 

बस जनता को आपत्ति है 


जनता देख ही कहाँ पाती है 
औरों की खुशहाली! 


विनाश का विनेता 


टाइप राइटर 


मेरे भाग्य का हर शब्द 

प्रक्रिया और पाठ की सीमाओं को लांघकर 
केवल एक ध्वनि रह जाता है 

जिसका कोई भी उच्चारण 

कोई भी अर्थ 

कोई भी भेद 

लौह-अंकित 

पर पूर्ण सत्य नहीं 


मैं नहीं हूँ कोई सुर-यन्त्र 

मेरे हर बटन पर 

असंख्य सिद्ध श्लोक हैं 

जिन्हें क्रमबद्ध करने की क्षमता 

कर सकती है परस्पर संबंधों को साथक 
दे सकती है जन्म 

एक शब्द-शक्ति को 


विनर का विनेता 


मेरे मजदूर शरीर में 

एक मृदूल कवि-हृदय है 

जिसमें कितने ही प्रेम गीतों की अभिलाषा है 
एक कवि की प्रतीक्षा करते हुए 

मै चुपचाप हर किसी के लिए 

उपलब्ध रहता & 

समस्त क्षमताओं के साथ 


क्षमताओं से जीवन भर 

जूझते हुए 

अबमें 

कभी कभी 

अपने शरीर पर 

अक्षम एवं आसाध्य हाथों की छेड़खानी से 
होजाता हूँ आनंदित, आत्मविभोर 


विन्‌श का विनेता 


अलाव 


पहले हम 

एक दूसरे की भाषा मैं 

बात करते थे 

फिर हमारे शब्दों की जबानें काटी गई 
हम संकेतों में 

प्रेषित करते रहे प्रेम 

फिर हमारे दिये बुझा दिये गए 


सखी 

क्या यह संभव नहीं 

कि हम अंधकारपूर्ण विरह का भाषा में 
अपनी सोचों का अनुवाद कर सकें 
ताकि ध्वनिहीन आवाजों की चिंगारी से 
जले कोई अलाव 

इस सर्दी में नहाई हुई रात में 


Rust का विनेता 


तेरे बंद किवाड़ों पर 
मैने जब भी दस्तक दी 
घर से बाहर क्यो थे तुम? 


Fay? 


दिनार का विनेता 


पियो 


अपनी सोचों के जेलखाने से 
आओ बाहर 

और यह गिलास पियो 

इसमें घोला है आसपास, पियो 


अब उठाओ नजर और देखो मुझे 
रात इतनी बुरी नहीं प्रियतम 
समय हर पल मेरे अंधेरे में 
आपनी रक्षा का प्रबंध करता है 
तेरा डर भी, व्यतीत होना है 

लक्ष तेरा भी इसलिए मैं ही 


सुन ऐ सूरज को ओढने वाले 

अब न हो परस्पर टक्कर-सा मिलन 
तुम भी थोड़ा सा मुझ में घुल जाओ 
मैं भी थोड़ा सा तुझ में घुल जाउँ 
एक सूरत है सांझ की सूरत 


विनाश का विनेता 


मेरे अंधकार का दिया रोशन 
तेरा सूर्यास्तित्व भी बाकी 
सांझ अहसास है: 

“चाँदनी रात में 

होश खोया हुआ 

बावला इक चकोर' 

आओ बाहर 

और यह अहसास पियो 

इसमें घोला है आसपास, पियो 


विनाश का विजेता . 


में कोन हूँ 


मेरे दृष्टि के धनुष से 

चला वह रोशनी का बाण 
रोशनी की कोख तक चला गया 
कँवारी कोख में 

जरा सी कम्पन के जन्म से 
गति की असंख्य लहरें Tal 
रोशनी की कोख से 
किरण-किरण अलग हुई 
रुका हुआ जो समय था 
वह गति में आ गया 

अभी तक जो कुछ नथा 
वह प्रकृति होगया 


वह मेरी दृष्टि का धनुष 
अब प्रतीक्षा में है 

रोशनी की गति के 

थक कर विराम लेने की 


दिनए का विनेव्य 


किरण-किरण की 

रोशनी की कोख में समाने की 
क रोशनी का बाण फिर 
दृष्टि के धनुष तक 
पलक-झपक में जायेगा 


जो कुछ न था तो 

दृष्टि के धनुष में 

रोशनी का बाण था, सधा हुआ 
जो प्रकृति होगया 

तो रोशनी की गति के 

साथ साथ हो गया 


मैं आदि से पूर्व भी 


में अंत के पश्चात भी 
मैं कौन हँ? 


विनाश का (विजेता 


चलो ऐसा करें 


चलो 

हम दोनों 

मिलकर एक घर बनाते हैं 

तुम 

अपनी इच्छा के ईट-पत्थर ले आओ 

मै 

उन्हें अपनी अभिलाषा के सीमेंट से जोडूँगा 


तुम 
मेरी निस्वार्थता की टीन की चादरों में अपनी 
निष्कपटता की कीलें उतार देना 


खुले द्वार, गवाक्षं से बाहर 
आंगन में 

तुम 

मेरी गुलाब की डाली पर 
सुगन्ध बन कर बिखरना 


विनाश का विनेता 


नव-चन्द्र क लिए 


मै 

अपनी कोशिकाओं में 

दौड़ने वाले 

व्याकुल सूर्य को 

तुम्हारी जमीन पर 
हस्तांतरित करना चाहता हूँ 
केवल इसलिए 

कि तुम पूर्ण-चंद्र बन जाओ 


विनाश का दिनेता 


तमसो मा ज्योतिर्गमय: 


अंधेरे के मौसम से 

डर कर 

तुम ने जो गीत 

धूप की डालियों पर 

अधूरे छोड़ दिए थे 

मैने उन्हें गाकर अर्थ दिया 
तुम्हारे भीतर की 

अंधेरी रात में 

जो शोला चमका 

उसकी किरण-किरण को 
माथे पर चिपका कर 

मैं जमाने को 

अपना परिचय देता रहा 
अर्थात तुम्हें गुनगुनाता रहा 


विनाशा का विनेता 


माथे के चिन्हों को मिटाकर 
पहचाना जाउँ 

ऐसा सोचना इसलिए कुफ्र है 
कि हमारे ईमान का मन्त्र है 
तमसो मा ज्योर्तिंगमय 


दिनार का विनेता 


1 
एक टूटती हुई 
टहनी का दर्द 
भांपते-भांपते 
मैं एक वृक्ष हो गया 


2 

जग-कल्याण का काई मन्त्र 
घुस आया है मेरे भीतर 

दर्द निरंतर 


3 

तुमने कभी देखा है क्या 
ऐ कुर्सियों पर 

तने हुए लोगो 


दर्द 


विनर ळा विनेदा 


घास की चट्टाइयों पर 
लेटने का दर्द 
कितना मीठा होता है 


विनाश का विजेता 


रंगसाजू 


मैने सुना था 

रंगसाज 

तुम दीवानखानों के 
घटे रंग पर्दो को 
आदम-रक्त से रंगकर 
उजला देते हो! 


मैंने देखा है 

रगसाज 

तुम दीवानखानो के 
आदम-रक्त-रंजित पर्दो को 
लाल रंग से रंगकर 

आरोप मुक्त करते हो! 


Ce Did 


विनर का विजेता 


रिकतता 


(गरीब मजदूर का दर्द) 


बड़े-सुबह से हम 

भूखे हैं 

प्यासे हैं 

वह कहते हैं कि 

हम उनके निवाले छीनते हैं 
उन्हें हमारे भीतर 

कोई रिक्त-स्थान नहीं दिखता 
उनुमान है हमें 

उनकी अतृप्ति का 

उनके भीतर की छनछनाहट 
अभी नही मरी! 


आत्मनिर्भर माहौल में 
सुबह से शाम तक 
हम भूखे-प्यासे 


Rat का विजेता 











आग्रह पर भी | 

समय के साथ-साथ 
हमारी भूख बढेगी 

फैल जायेगी 

अपने अंदर की रिक्तता! 
रिक्तता दर्द को जन्म देती है 
दर्द निराशा को 

निराशा आक्रोश को 
आक्रोश नही देखता 
आक्रोश नहीं सहता 
आक्रोश 'चट' कर जाता है 
थालियों समेत 

सब कुछ! 


विनाश का विजेता 


अभिलाषा 


मै 

छोटे-छोटे कृदम 
इसलिए चलता हूँ 
क्योंकि मुझे 

बड़ा होने की 
प्रभल अभिलाषा है 


विनाश का विजेता 


पतझड़ में चिनार 


बूढे 

चिनार के नीचे 

तुम ने अपने स्पर्श से 

मेरी देह की चिलम 
सुलगावी 

चिनार ने बाहों में अंगारे भरे 


विनाश का विजेता 


जंगल हकला जाता हे 


वह घूमते है 

दिशाहीन से 

स्याह रात में 

सुनसान जंगल में 

शहर के लोग 

कंधों पर रोशनिया लिए 
हाथों में चाकू, तलवार 
चिल्लाते : “ढूंढ, यही कहीं 
छुपाये गए हैं 

अपने अधिकार!” 


जंगल जाग उठता है 

सहम जाता है 

शहर के लोग लूट मचाते हैं 
जंगल साहस बटोरता है 
अपनी खोपड़ी में 

विष भरता है 


दिनाश का विनेता 


सूंघते-सूंघते 
रेंगते-रेंगते 

शहर तक आता है 
चुपचाप 

हर ओर की खुलहाली में 
जहरीले ढंक मारता है! 


९९५५९५५०७0 PP 


विनर का विनेता 


कताई 


नये वर्ष की पहली किरण 

मेरे हाथों में दे गई 

कई प्रश्नों का सूत 

जिसे मुझे बुद्धि के चरखे पर 
कातने का निर्देष भी दिया गया 


अनादिकाल से अब तक के 
सारे प्रशनों का सूत 
कातते-कातते 

उत्तरों को जो सूरत मिली 
वह पर्दापोश थी 

बुद्धि के चरखे पर 

दलील की उंगलियां 
धमग ००३ गतिहीन 


माँका 
मेरे बचपन में गाया 


विनाश का विनेता 


कताई - गीत मुझे याद आया: 
“वह सोच-समझ वाले सब सूरत 
पर्दो में ही रखते हैं 

मन के भीतर राज हजारों 

मन के भीतर रहते हैं ............ ; 


मैने अनादिकाल से अब तक के 
सारे प्रश्नों के उत्तर 

अपने मन के हरम में पहुंचाये 
नकाब उलटे तो 

नये वर्ष की धूप ने 

अन्तर्मन को प्रकाशित किया 


माँ का 

मेरे बचपन में गाया 
कताई-गीत 

मैं सदैव याद रखूंगा 


विनाश व्हा विजेता 


क्ष्ण 


आज ने 

मेरी मुट्ठी में 

जितने भी क्षण रखे 
वह मेरे अस्तित्व की 
परिभाषा करते हुए 
निर्बल शब्दों की तरह 
ओजहीन हैं 


मैं अपनी बंद मुट्ठी 
तुम्हारी देह पर खोलूंगा 
आज ने 

तुम्हारी देह में 

जो अगरबत्ती जलाई है 
उसकी खुएबू पाकर 

मेरे निर्बल क्षण जी उठेंगे 


विनाश का विजेता 


एक दूसरे के साथ जुडेंगे 

एक नये कल का निर्माण करेंगे 
जिसमें तुम्हारी खुशबू होगी 
और मेरा खुला हुआ हाथ! 


(९१) विनाश का दिनेवा 


खुश्बुओं की सुरक्षा 


रातभर 

बेचैन करवटो की कलम से 

मेरी सेज पर 

जो कविताएँ लिखी गई 

उन की खुश्बुओं को 

सुबह की पहली किरण 

चुरा ले गई 

और दिन भर 

दिशाओं में प्रसारित करती रही! 


नई रात के अंधेरे में 

हम सेज पर 

कुछ भी न लिखेंगे 

हम एक दूसरे के शरीरों पर 
अपने अपने छन्दो और 


क लिए 


दिनाश का विनेता 


क्रिचाओं को मलेंगे 

और सुबह होने से पहले ही 

सेज को सूना कर देंगे 

अपनी खुश्बुओं की सुरक्षा के लिए 
यहं बहुत जरुरी है 


(6३) विनाश का विनेता 


फसल 


दृष्टि के खलिहानों में से 
आशाओं की झाड़ियां 

और अनुभवों के कांटे 

उखाड़ bod होंगे 

तभी हम 

अपने आगे 

सूर्य की लहलाहाती फुसल को 
पा सकेंगे 


दिनार का दिनेता 





st ee 


सतीश विमल 


साक्षर बस्ती के पुस्तकालय में 
क्षतिग्रस्त जिल्द वाली 

वह किताब 

जिसे कई वर्षो से 

कागज के कीडे 

निर्विघन चूम रहे हैं 

चाट रहे है! 


दिनार का विजेता 

















कश्मीर के युवा हिंदी कवि सतीश बिमल का प्रथम काव्य-संग्रह 
“विनाश का विजेता” स्वच्छ बयार के “झोका से सम्पूक्त है तथा 
साथ ही ऐसी कविताओं से भी रिक्त नहीं है, जिनमें कश्मीर में 
व्याप्त समकालीन भयावह परिस्थतियों का चित्रण भी है। 

सतीश विमल का SEAM लाघव-गृण संपन्न है। हिंसावाद 
का रेखांकन भी प्रतीकात्मक FI से हुआ है। अस्पष्टता की 
झीनी-झीती परत जंगल के हकला जाते को और भी मार्मिक 
बना देती है। सतीश विमल की एक भंगिमा है मधुर परिहास 
की और कहीं-कहीं व्यग्योक्ति की। प्रस्तुत संग्रह. की रचनाओं में 
समसामयिक जीवन से संबद्ध अनेक प्रश्‍नों की सुगबुगाहट इसे 

, सार्थक प्रासंगिकता प्रदान करती हैं। कश्मीर-वादी में हिंदी की 


रचनाशीलता का प्रमाण भी है प्रस्तुत काव्य-संग्रह! 


डा. सुशील कुमार फुल्ल 
(दैनिक ट्रिब्यून, चंडीगढ़- 1५ फरवरी 1993) 
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